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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या गरी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed ag a 

separate compilation 
- - - - - - - - - - 
उद्योग मंत्रालय 

मरकारी कम्पनी है और जिमका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय द्वितीय 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 

तल , स्काई लाइट ", रबिपुरम , एम . जी . रोड , कोचीन 
नई दिल्ली , 31 मार्च , 1989 

68 2016 में है और कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 

का 1 ) के अधीन प्राइवेट कम्पनी के रूप में निगमित 
__ आदेश 

केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन, लिमिटेड, जो एक सरकारी 
का . पा . 249 ( अ ) : - - कम्पनी विधि बोर्ड का समाधान कम्पनी है और जिमका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय केरल द्वितीय 
हो गया है कि केरल राज्य के अन्तर्देशीय जल मार्गों द्वारा तल , "स्काई बाइट ", रबिपुरम , एम . जी . रोड, कोचीन 
माल और यात्रियों के परिवहन के निर्बाध कार्यकरण के 682016 में है , को एक कम्पनी के रूप में समामेलित कर 
प्रयोजन के लिए और ऐसी पात परिवहन संक्रियाओं के मंचा दिया जाना चाहिए । 
लन के लिए भी जो आवश्यक पाई जाए और सस्ती दरों 
पर ऐसी सेवाओं के द्वारा जनता के फायदे के लिए ऐसी 

और दोनों कम्पनियों, अर्थात मैमर्स केरल शिपिंग कार्पो 
परिवहन सुविधाओं के विकास की आवश्यकता की दृष्टि मे रेशन लिमिटेड और ममर्म केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन 
भी और निधि और वित्त के माधनों का , बार्ज उपस्करों , लिमिटेड ने समामेलन की स्कीम का अनुमोदन कर दिया 
कामिक और सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन 
के लिए लोकहित में यह आवश्यक है कि कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन पब्लिक कम्पनी के रूप 

और प्रस्तावित आदेश की एक प्रति पूर्वोक्त कम्पनियों , 
में निगमित केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड , जो एक अर्थात ममर्म केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और ममर्म 
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करल इनलैंड नेवीगेशन कागरिशन लिमिटेड को गगाजार 

( 2 ) बल इनड नबोगेश पनि नि : 
पन्न में प्रकाशन के लिए भेजी गई थी और कापनी 

प्राधिकृत अंश जी 
विधि बोई को ममामेलन की स्क्रीम की बाबत किसी व्यक्ति 

1, 00, 00, 000 
में कोई आक्षेप मुशान प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

सभादन अंश पूंजी 
अब , अतः, कम्पनी विधि बोई, भारत सरकार के कम्पनी 

केरल सरकार के पूर्व 
कार्य विभाग की अधिसूचना सं . सा . का . नि ./ 443 ( अ ) 

| रूप में स्वामित्वाधीन 
तारीख 18-10 - 1972 की अधिसूचना के साथ पठित कम्पनी 

और उसके नामनिर्दे 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 396 की 

शिती ( प्रत्येक 
उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

100 रुपए के साधा 
प्रयोग करते हए , उक्त दोनों कम्पनियों के समामेलन का 

रण अंश ) 

1, 00, 000 1 , 00, 00, 000 
उपबन्ध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है , अर्थात :-- 
( 1 ) संक्षिप्त नाम : - - इस आदेश का संक्षिप्त नाम 

3. ( ख ) समामेलन पर केरल इनलैंड नवीगेशन कापोरेशन 
केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और केरल उनलैड नेवीगेशन 

लिमिटेड के केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में अंश धारण 
कार्पोरमन लिमिटेड ( समामेलन ) आदेश , 1989 है । 

करने की दशा में परिणामी कंपनी के अभिदाएं किए गए 

और समादत्त अंश रद किए गए ममझ जाएंगे । 
परिभाषाएं : - - इस अनुमोदित स्कीम में जब तक कि 

3. ( ग ) परिणामी कम्पनी की प्राधिकृत पंजी 
संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 

16, 00, 000/ - होगी जिसे प्रत्येक 100 रुपए के 
( क ) “नियत दिन " से वह तारीख अभिप्रेत है जिमको 

16, 00, 000 के अंशों में विभक्त किया जाएगा । 
यह आदेश राजपत्र में अधिमूचित किया जाता है । 
( ख ) "विघटित कम्पनी " से केरल शिपिंग कार्पोरेशन 

3. ( ब ) परिणामी कम्पनी की पुरोवृत अभिदाय की 
लिमिटेड अभिप्रेत है । 

गई और समादत्त पंजी 2, 70 , 91, 000/ - रुपए होगी जिममें 

प्रत्येक 100 रुपए के 2, 70, 910 अंश होंगे । 
( ग ) “ परिणामी कम्पनी से केरल शिपिंग और इनलेट 

3. ( उ . ) केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और 
नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है । 

केरल इनलैड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के अश धारक 
केरल शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का इस आदेश के 

परिणामी कम्पनी के अंश धारक बन जाएंगे जो प्रत्येक 
द्वारा विघटन हो जाएगा और केरल इनलैंड नेवीगेशन 

100 रुपए के मल्य के तत्समान अंश धारण करती है । यह 
कापोरेशन लिमिटेड को " केरल शिपिंग एप नलैंड कार्पोरेशन " 

स्पष्ट किया जाता है कि केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड 
के रूप में पुन : नामित किया जाएगा । 

में प्रत्येक 1000 रुपए का साधारण अंश केरल शिपिंग 
3 ( क ) तारीख 31- 5- 1986 को यथा विद्यमान दोनों 

एण्ड इनलैंड नेवीमेशन कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रत्येक 100 
कम्पनियों की अंश धारण पद्धति :-- - 

रूपए के 12 साधारण अंशों के बराबर होगा । 
( 1 ) केरल शिपिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड 

( 4 ) 31- 3- 1986 को यया विद्यमान संबंधित कम्पनियां 
अंशों की से , रकम ( रुपए ) अर्थात केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और केरल इनलैंड 

नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के लाभ और हानि लेखाओं 
प्राधिकृत अंश पूंजी 1,50, 000 15, 00, 00, 000 में विकलन/ जमा अतिशेष परिणामी कम्पनी की पूजी 
समादन अंश पूंजी 

आरक्षिती के मद्दे मुजरा किया जाएगा/ समायोजित किया 
क -केरल सरकार जिसके 15, 377 1 ,53, 77 , 000 

जाएगा । 
अन्तर्गत उसके नाम 

( 5) परिणामी कम्पनी के संगम-ज्ञापन और संगम 
निर्देशिती भी हैं 

अनुच्छेद वैसे ही होंगे जैसे इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमि 
( प्रत्येक 1, 000/ 

देड के हैं । 
रुपए के साधारण 

( 5 ) ( 1 ) जब कभी केरल इनलैंड नेवीगेशन लिमिटेड 
अंश ) । 

के नाम का संगम - ज्ञापन या संगम- अनुच्छेद में उल्लेख किया 
ख - अन्य अंश धारक 

1 , 714 17, 14, 000 जाएगा , तो निम्नलिखित नाम अर्थात् , केरल शिपिंग एण्ड 

इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड उसके स्थान पर रखा 
17, 091 1, 70, 91, 000 जाएगा । 
जोडिए: समपहृत अंश 

27, 000 

( 6 ) परिणामी कंपनी की पूंजी आरक्षिती के आंकडे 

उपरोक्त पैरा ( 4 ) के अधीन रहते हए केरल शिपिंग कार्पो 
___ 1 , 71,18, 000 रेशन लिमिटेड के तुलनपन के अनुसार होंगे । 
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( 7 ) परिणामी कम्पनी से प्रत्येक व्यकिा को जिमका विघटित कम्पनी के उस समय विद्यपान सभी अण, क्षायित्व , 
नाम नियत दिन के टीक पूर्व विघटित कम्पनी के सदस्यों के कर्तव्य और बाध्यताएं चाहे वे किसी भी प्रकार की उस समय 
नियमित रजिस्टर में प्रकट होता है , रमीदी रजिस्ट्री अक हो , आते हैं । 
द्वारा उसको अंशों के आबंटन के बारे में विशिष्टियां देने 

( 9 ) सम्पति की कुछ मदों का अन्तरण : - - इस आदेश 
वाली गूचना और पे अंगों का आनंदन पत्र जारी करेगी : 

के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को यथा विद्यमान विघटित 
परिणामी कम्पनी द्वारा कम में कम ऐसे दो ममाचार 

कम् नी को राजन्य आरक्षिन या दोनों , यदि कोई हो , जब 
पत्तों में भी (जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा ) एक 

परिणामी कम्पनी को अन्तरित होते हैं तो वे परिणामी कम्पनी 
सूचना भी प्रकाशित की जाएगी जिनमें विर्घाटन कम्पनी 

को , यथास्थिति , राजस्व आक्षिती या घाटे का भागरूप 
के अंगधारकों को सूचना के श्रेषग को अधिसूचित किया 
जाएगा । 

( 10 ) संविदाओं आदि की व्यावृत्ति : - -- इस आदेश में 
( 8 ) कम्पनियों का सनामेलन : - - (i ) नियत दिन 

अन्नविष्ट अन्य सबन्धों के अधीन रहते हर , गमी संविदाएं , 
से ही , केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेणा लिमिटेड और 

विलेख , बन्धपत्र , करार और अन्य लिखतों का चाहे ये किसी 
फरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का समस्त कारबार और 

प्रकार की हो , जिनमें विघटित कम्पनी एक पक्षकार है, जो 
उपक्रम जहां पर भी है , जिसके अन्तर्गत सभी सम्पत्तियां , 

नियन दिन के ठीक पूर्व अस्तित्व में है या प्रभावी है, परि 
चाहे जंगम हों या स्थावर और अन्य आस्तियां, चाहे व किसी 

णामी कम्पनी के विरुद्ध या उमवे पक्ष में पूर्ण बल होगा 
भी प्रकार की हों , जो ममीनरी, नौका और अन्य स्थिर 

और प्रभावी होगी और उन्ह बैस हो पूर्ण रूप से और प्रभावी 
आस्तियां , पट्टा भ - ध्रति अधिकार , शबरों में विनिधान या 

रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विधटिन कम्पनी की 
अन्यथा व्यापार में स्टीक फर्नशाला, औजार अभिवहन में 

अगाय परिणामी कानो उसमें एक पक्षकार थी । 
माल , सभी प्रकार के धनों का अग्रिम , बहीखाता ऋण, 
बकाया धन , बमूलीय दावे , करार , औद्योगिक और अन्य 

( 11 ) विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति : - यदि , 
अनुशनियों और अनुमान आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां , नियत दिन को , विघटित कमानी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई 
आशय पत्र और हर प्रकार के सभी अधिकार और शक्तियां बाद , अभियोजन , अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक 
है , किन्तु करल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और कार्यवाही लंबित है तो यह विवटिा कम्पनी के उपक्रम 
केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के सनी बंधकों और प्रभारों के परिणामी कम्पनी को अन्तरित हो जाने के कारण या 
और आइमान , और उसकी उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करते इम आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उग 
वाली प्रत्याभूति और सभी अधिकारों के अधीन रहते हार 

शमित नहीं होगी या उसे बन्द नहीं किया जाएगा अथवा 
और कारबाई चा विनय के बिना प्रवृत्त विधि के अनुसार 

किसी भी प्रकार से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा , 
फेरल शिपिग एण्ड इनड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड किएमा बाट, अभियोजन अपील या अन्य विधिक कार्य 
को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहत हो जाएंगे या बाही परिणामी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति 
अन्तरित और निहित हुए समझ जाएंगे । 

से और उनी विस्तार तक जारी रखी जा सकेगी , अग्रसर 

और प्रजतिन की जा सकेगी जिस रीति से और जिस विस्तार 
(ii ) लेखा के प्रयोजनों के लिए , सम .मलन विवटिन 

तक वह विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रजी 
कम्पनी के 31 - 3- 1986 को थमा विद्यमान लेवा परीक्षित 

जा सकती या अग्रसर और प्रतिशत की जा सकती थी या 
लेखाओं और तुलन पत्र के प्रति निर्देश से प्रभावी होगा 

जारी रखी जा सकेगी , या अग्रसर और प्रवर्तित की जा 
और उनके पश्चात् मध्यवहारों को एक सामान्य लखा में पल 

सकेगी, यदि यह आदेश नहीं किया गया होता । 
किया जाएगा , विघटिल का नो से किणी पश्चात्वी तारीख 
को अपना अन्तिम लेखा तैयार करने की अपेक्षा नहीं की 

( 12 ) कराधान की बाबत उपबन्ध : - नियत दिन से 
जागो और परिणामी कम्पनी 3 1- 3 -1986 को बया विद्य पूर्व , विघटिा कम्पनो द्वारा किए गए कारबार के लाभों और 
मान तुलन पत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों अभिनाभा (जिसके अन्तर्गत संचित हानियां और अनामलित 
को ग्रहण करंगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों अबक्षणय भी है , की बाबत सभी कर उस सीमा तक परि 
का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी । 

णामी कम्पनी द्वारा ऐसी रियायतों और अतोनों के अधीन 

रहते हुए जो ऐसे समामेलन के परिणामस्वरूप आय -कर अधि 
स्पष्टीकरण : - -विपटित कम्पनी के उपक्रम के अन्तर्गत 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन अनुज्ञात किया 
सभी अधिक र, शक्तियां , प्राधिकार विशेषाधिकार और सभी 

जाए, संदेय होग जैसे थे विधटिन कम्पनी द्वारा तत्र संदेय 
सम्पत्ति , जंगम या स्थावर जिमके अन्तर्गत नकद अतिशेप , 

होत जब यह आदेश न किया गया होता । 
आरक्षितियां , राजस्व अतिशेष , विनिधान और एसी सम्पत्ति 
में , या उसके उद्भुत होने वाले अन्य सभी हित और अधि 

( 13 ) विदित कम्पनी के विद्यमान अधिकारियों और 
बार जो नियम दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के हो , अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबन्ध : - विघटिा कम्पनी 
और उससे संबंधित सभी बहियां , लो और वस्तावेज तथा म नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक 
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अधिकारी या अन्य कर्मचारी ( विघटित कम्पनी के निदेशक को कम्पनी से सबंधित अपने पास रजिस्ट्रीकृत अभिलिग्नित या 
छोड़कर ) नियत दिन से परिणामी कम्पनी का , यथास्थिति , फाइल किए गए मभी दस्तावेज, केरल शिपिंग कार्पोरेशन 
आधकारी या कर्मचारी बन जाएगा और वह उसमे अपना पद या लिमिटेड को जिसके साथ अन्तरक कम्पनी का ममामेलन 
अपनी सेबा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और किया गया है , फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा 
शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ और इस प्रकार ममेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में 
धारण करेगा जो वह, यदि वह आदेश नहीं किया गया होता , रखेगा । 
विघटित कम्पनी के अधीन धारण करता और यह तब तक 

( 18 ) परिगामी कम्पनी के मंगम अनुच्छेद : -- केरल 
ऐसा करता रहेगा जब तक परिणामी कम्पनी में उसका 

इनलैड नबीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के संगम अनुच्छेद 
नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या 

जिम रूप में वे नियत दिन के ठीक पूर्व विधमान थे , उसके 
जब तक उसका परिश्रमिक और नियोजन की शर्ते पारस्परिक 

अनुच्छेद 4 के लो । के साथ नियत दिन से परिणामी कम्पनी 
सहमति द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती । 

के संगम अनुच्छेद हो जाएंगे । 
( 14 ) निदेशकों की स्थिति : --- ( क ) विघटित कम्पनी 

[ 24/ 8/ 86-सी . एल .- 3] 
का प्रत्येक निदेशक , जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप 

एस . कुमार, सदस्य ( कम्पनी विधिबार्ड ) 
में पद धारण किए हुए हैं , नियत दिन को विघटित कम्पनी 
के निदेशक नहीं रह जाएगा । 

MINISTRY OF INDUSTRY 
( ख ) केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेगन लिमिटेड के 

( Department of Company Affairs ) 
वर्तमान निदेशक पारणामी कम्पनी के निदेशक होंगे । 

ORDER 
( 15 ) भविष्य निधि की सदस्यता : - विघटित कम्पनी 

New Delhi, the 31 March , 1989 
के सभी अधिकारी और कर्मचारी , कर्मचारी, भविष्य निधि 

S . Q . 249 ( E ) :- Whercas , the Company Law Board 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 की स्कीम के अधीन is satisfied that for the purpose of smooth functioning 
उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे 

of the business of transporting goods and passengers 

by Inland Waters of State of Kerala and also for 
सदस्य हैं और इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के नियत 

carrying on shipping operations as may be found 
दिन से के ल शिपिंग एण्ड इनलैंड नेबीगेशन कार्पोरेशन लिमि 

necessary and also in view of the necessity of deve 
टेड इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत , उन्हीं दरों loping such transport facilities for the benefit of the 
पर , जिन पर विघटित कम्पनी उक्त कर्मचारी भविष्य निधि public by rendering such services at cheeap ratc and 
में अभिवाय कर रही थी , उक्त निधि में कर्मचारियों के अभि 

for the purpose of securing the use of resources of 

funds and finance , barges equipments , personnel and 
दाय करेगा और करता रहेगा । 

materials , it is essential in the public interest thatKerala 
( 16 ) केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का विघटन : -- 

Shipping Corporation Ltd . a Govt. company , incor 

porated under the Companies Act , 1956 (1 of 1956 ) 
इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत दिन 

as a Public Company having its registered office at 
से केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड विघटित हो जायेगी 2nd floor, SKYBRIGHT". Ravipuram , M .G . Road , 

और कोई भी व्यक्ति विघटित कम्पनी के विरुद्ध या उसके Cochin -682 016 and Kerala Inland Navigation 
किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध उसकी से 

Corporation Limited , a Govt. Company incorporated 
निदेशक या आंधकारी की हैमियत में , न तो कोई दावा 

under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) as a Private 

Company , having its registered office at 2nd floor , 
करेगा और न कोई मांग या कार्यवाही प्रख्यापित करेगा 

SKYBRIGHT , Ravipuram , M .G . Road , Cochin 
या हटायेगा सिवाय वहां तक जहा तक इस आदेश के उपबन्धी 682016 should be amalgamated into a single company : 
को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हो । 

And whereas, both the companies, M /s. Kerala 

Shipping Corporation Limited and M /s. Kerala Inland 
( 17) कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्री 

Navigation Corporation Limited lave approved the 
करण : - कम्पनी विधि बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में अधि schene of amalgamation ; 
सुषित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार 

And whereas , a copy of the proposed order was 
केरल को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा जिसकी प्राप्ति sent in draft to the aforesaid companies nainely M /s . 
पर, कम्पनी रजिस्ट्रार केरल परिणामी कम्पनी द्वारा विहित Kerala Shipping Corporation Limited and M /s . 
फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा Kerala Inland Navigation Corporation Limited for 
और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक मास 

its publication in the Newspaper and that no obje 
के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमा 

ctions/ suggestions have been received by the Company 
णित करेगा । उसके पश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रार, केरल अन्तरक 

Law Board in regard to the scheme of amalgamation 
from any person ; 
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Now therefore , in exercise of powers conferred 

3 (b ) In the event of the Korala Inland Navigation 
by Sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) of Section 396 of the Corporation Limited holding shares in the Kerala 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) read with the Noti Shipping Corporation Linitid , on amalgamation so 
fication of the Government of India , in the Department much subscribed and paid up shares of the resulting 
of Company Affairs , No. GSR /443 ( E ), dated 18 - 10 compiny sluill be deemed to have been concellid . 
1972 the Company Law Bourd makes the following 
order to provide for the amalgamation of the said two 

3(e ) The authorised capital of the resulting Con 

ply shall be Rs. 16 ,00,00 ,0.9 ) - divided into 10,00 ,000 
companies namely : 

shares of Rs. 10 ) - euch . 
(I) Short Title: This order may be called as the 
Kerala Shipping Corporation Limited and Kerala 31d ) Th : Isud, Subscribd and Paid up Capital 
Inland Navigation Corporation Limited (Amalga of the ruling Company shall be Rs. 2, 70,91,000 / 
mation ) Order , 1989 . 

consisting of 2 , 70 ,910 shares of Rs. 100/ - cach . 
( 2 ) Deigilions: - In this approved scheme 

3 (c ) Th : shareholders of Kerala Shipping Corporil 
unless the context otherwise requires : 

tion Limited and the Kerala Inland Navigation Cor 
(a ) Appointed dity incans the date on which poration Limited shall become the harılıolders of 
this order is notified in the Official Gazeite , 

ilic resulting compiny holding corre pending : liares 
(b ) Dissolved Co.npiny incari, Kerala Shipp . 

of value ofRs. 100 /- each . (ti ; clarified thitan Equiiy 
ing Cyrporatio i Limited , 

share of Rs. 1000 - cach in Kerala Shipping Corpora 

tion Limiled will be cquit to 12 Equily Shures of Rs. 
(c ) Resulting Compuny mean ; Kerala Shipping 

100 / - cach is the Kerala Shipping and Inland Navigat 
aid Inland Navigation Corporation Limited . 

tion Corporation Limitid . 
Kerala Shipping Corporation Limited shall bu 
dissolved by this Over and Kerala Inland Navigation 

( t) Th : Debit/Credit balances in the Profit and 
Cyprution Limited will bs renamed as th : Kerala Lo ;s Accot , of th : 12p clive compinies as on 
Shipping and Liland Navig.ction Corp rution Limited . 31 - 3- 1936 i.c ., Kerala Shipping Corporation Limited 
3 (a ) Th : shart holding pattern of th : two co .n . 

and Kerala Inland Navigation Curp ration Limited 
panies a ; on 31- 3 -1986 : -- 

shall b , set ull/adjusted agaiist this capital rescrve of 
( 1) Th > Krall Shipping Corporation Liniited : 

the resulting comp.lny . 
No. of Ainount 

(5 ) The Mumorandum of Association insid Article 
shares (Rup ) 

of Association of the resulting compiny shall be the 

same as that of Kerala Inland Navigation Corporation 
Authorised Share 

Limited . 
Capital 

1 , 50 , 000 15 ,00,00 ,000 
Paid up Share Capital 

(5 )(i) Wheruvur the name Kerala Inland Naviga 
(a ) Gyväriiment of Kerala 

tion Corp . ration Limited is mentioned cither in the 
including thcir nomi 

Momoranduin of Association or Article of Associa 
nes ( Equity shares of 

tion tlie following name viz., Kerala Shipping and 
Rs. 1,000 / - each ) 

15 ,377 1, 53 ,77 ,000 Inland Navigation Corporatio ı Liinitud shull be sub 
( b ) Olhor shareholders 1,714 17, 14,000 

stituted . 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


17,691 


1 , 70 , 91 ,000 

27,000 


Add : Forfeitud shares 


(6 ) Cupital Rory of resulting Company shall 
be the figures as por Balance Shvel of Kerala Shipping 
Corporation Limitud , subject to para ( 4 ) above. 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


1 ,71 ,18 ,000 


m 


(2 ) Kerala Inland Navigation Corporation 
Limited : 
Authoris :d share capital 

1 , 00 ,00 ,000 
Paid up share capital 
Fully owned by Go 
vernment of Kerala and 
their nominces ( Equity 
share , of Rs. 100 /- cacli) 1,00,000 1,00,00,000 


(7) The resulting company shall be registered 
post acknowledgement due to every person whose 
name app - arz im n liately before th : appointed day 
in the regular register of members of the dissolved 
company issu ? il 11011ce giving particulars its to the 
allotment of share lo ! imi and allotment Leller for 
such shurcs. A notice shall also be published by the 
resulting compuy in at least two news pap - r (one 
of which shall be in the togional langung ) notifying 
the de patch of the notice to the sharcholders of the 
dissolved conpany. 
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(8 ) Amalgamation of the comp tis; – (i) Oiand the appointed day , shall have ſull force and cllect, 
from the appoint : d day , the entire bu iness and 1110: against or in favour of the resulting company ard 
taking , of Kerala Inland Navigation Corporation may be enforced as fully and effectually , as if , insiead 
Limited and Kerala Shipping Corp ration Limited of the dissolved company , the resulting Cumpary 

in as is whervi; condition including all the prop rtics , had been a partly thereto . 
movably or immovable and otheract ; of whitio 
cver nature e. g., machinery, Barg s , Bouts and all (11) Saving of Legal Prucocdirgs. If, ( 1 lliu 
fixed assets , lcascs tenancy right: , investments in app inted day , any suit, prosecutin , appeal or cthcr 
shares or otherwise stuck in -trade , work hop tools, legal proceeding of whatever nature by or against the 
goods -11 -1rallsit , advances of minius of all kinds, dissolved company be pending , the same shall not 
book debts , ott ;tunding movies , l ecoverable claiins, abate or bc discontinued , or bo in any way prejudi 
ugreeillents , industrial and oth1. s licences and pirmits cially affectod by reason of the transfer to the result 
inprt and other lic nous , litters of intent and all ing compaliy of the undortaking of tho cissolved 
rights and powers of ev ry descrip ion , but subj. cl company or if anything contained in this orier ; but 
to all mortg:1.8 % and charges and hyphication , the suit, prosecution , appeal or other legal preocu 
guarantees anl all rights what .ouvir alt :cting the ing may be continued , prosecuted ard enfi ncc ly 
said proporties of Kerala Inland Navigation Corpora or against the resulting company in the sainc 131 rur 
tion LimitedantKerala Shipping Corporation Limited and to the saine extent as it would or may be cont 
shall without furnir act or deed by transferred to nuod , prosecuted and enforced by or against tho rc 
and vest in or deem d to be tran :ferr : d in and vest sulting company in tho same manner and to the same 
in Kerala Shipping and Cland Nivigilio .1 Cypration extent as it would or may be continued , prosecuted 
Limited ili accordanc : with th : law in forcu. 

and enforced by or aganst the dissolved company if 
(ii) For accounting purposes , this amalgainillion 

this Order had not been made . 
shall beflected with referenc , to th : audilud account, 

(12 ) Provision with Respect to Taxation . - All 
and balance shet, a , on th : 31 -3 -1936 of the two taxes in respect of the profits and gains (including 
conipiis and tho transaction ; threafier shall be accumulated lossos and unabsorbed depreciation ) 
p yoled into cominon account th , dissolved comp 1,17 of the business carried on by the dissolved cumpai y 
shall not be r quired to propre its final accounts before the appointed day shall bo payablo by tho 
ai or any lator date and th : rositlling coinpany shall resulting company subjoct to such concessions and 
take over all assct , and liabilities according to the reliefs as may be allowed under Income Tax Act 
balance shect i ; on 3 ! - 3- 1906 and accp full re :pa 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation . 
sibility for all transactions thereafier. 

(13 ) Provisions respecting existing officers ard 
Explanation :: - Thu Undertaking of the lissol. othor employees of tho Dissilvod company.- - Every 
cd Company s shall include all rights , powers , alth whole -time officer or other employee (excluding the 
oritics and privilegs and all prop rty , moveable or Directors of the dissolved company ) employed imme 
inmovablo including cash balances , reserves , ruvenuo diately before the appointed day in the ciss lved 
bilances, investim ! t ; and all other in crats and company, shall be froin the appointed day , becc nie 
rights in or arising out of such p :opir yay may b 10 :18 an Officer or other employees as the case may be of 
to or b : in th : p ) s ; 25 ; ion of th : dissolved compiny the resulting company and shall hold his cffice cr 
immdiately before 1113 appointed day, and all books, sorvice therein by the same tenure and upon the same 
accou lts and docu nents Tilating theruto and also terms and conditions and with the same riglits ard 
all debts , liabilities durics and obligations of whatever privileges as he would have hold the sense uncerilo 
kind then existing of th : disolved company . 

dissolyod company , if this order had not been made , 
(9 ) Transfer of certain items of proprty : - For 

and shall continue to do so unless and until his cmp 

loy .nent in the resulting company is duly terminated 
thy pillp ) ;e of thi; Order, a ; on th : ippointed day, 

or until his remuneration and conditions of emplo y . 
tlle revenue reserves or deficits , or both if any , of the 

ment aro duly alterod by mutual consent. 
diisolved company wliin Irani ferrod to the rolling 
company shall resp . cliv, ly from part of the revenus 

(14 ) Position of Directors. - (i ) Every Director 
reserves or deficits, a ; the case may b > of th : resulting 

of the dissolved Company holding ollice as such imme 
Company. 

diately before the appointed day shall ccase to be a 

Director of the dissolved Company on the appointed 
(10 ) Saving of Contracts Etc . -- Subject to the 

day . 
other provisions contained in this order , all contracts , 
ceedis , binds, greements and other instruments of 

(b ) Tho presont Directors of Kerala Toland 
whaluver nature to which the dissolved coinpany is a 

Navigation Corporation Limitod shall be the Direce 
part, subsisting or having effect immediately before 

tors of the resulting company. 


[HTT II -- AT 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपम : याारण 
- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

-- - - -- - -- - --- - - 

-- . . . - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - -- - -- - - -- - - 
( 15 ) Memborship of privident fund . - A11 soon as mily be after thuis oriler is notified in the 
officers and emplu: ycus of the dissolvod companio allicial yaz 110 , send to the Registrar of Companies , 
shall continue to be monbers of the Emplı yees Pru Kerala a copy of this Order on receipt of which the 
vidont Fund undor the scheme of the omploycos Registrar of Companies, Kerala shall registor the 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act Oier on payment of the prescribe l fue by the resull 
1952 of which they are members and Korala Shipping ing coinpiny and certify under liis hand the regis 
and inland Navigation Curpuration Limited shall tration there . f which withini one month for m tlic date 
with effect from the appointed day of publication of of receipt of a copy of this Order. Theroafler , the 
this order in the official Gazetto make and cultrive Registrar of Companies, Kerala shall furthwith 
to make the emplo.yars contributions to the said include all docuinents registered , recorded cr filed 
Employees Proident Fund in respect of these officers with him relating to the transferer company on the file 
and cmployees at the same rates as were boing made of Kerala Shipping Corporation Limited with whom 
by the dissolved companies. 

the transferer company has been amalgamated and 

cinslidatod those and shall koor such consilidated 
(16 ) Dissolution of Kerala Shipping Corpora docume ?ts on his filo. 
tion Limited .. . Suluject to the other provisions of this 

(18 ) Articlus of Association of the Resulting 
Order, as from the appointed day, the Kerala Shipping 

company : The Articles of Association of the Kerala 
Corporation Limited shall be dissolved and no per 

Inland Navigation Corporation Limited as they stocd 
gon shall make , assort or take any claims demands 

immodiately before the appuinted day with the dele 
or proceedings against the dissolved company or 

iiion of Article -4 therouf, shall as from the appointed 
against a diroctor of an officer therecf in his capacity 

day, be the Articlos of Association of the Resulting 
as such Director of Officer , except in so far as may be 

Company 
necessary for onforcing the provisions of this Order, 
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(17) Registration of the Order by the Registrar 

S . KUMAR ,Member 
of Companies. The Company Law Board shall as 

Company Law Board 
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- - - - 
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